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प्रभु के भय बुद्धि के मुकुट ह, जवन शांति आ पूर्ण स्वास्थ्य के पनपे के बनावेला; दुनो 
भगवान के वरदान ह, अवुरी इ उनुका से प्रेम करेवाला लोग के खुशी के बढ़ावेला। 
बुद्धि के जड़ प्रभुं से डेराए के होला आ ओकर डाढ़ लमहर उमिर होला। 

उपदेशक :8,20 में दिहल गइल बा 


पुरान पीढ़ी के देखऽ, आ देखऽ; कबो प्रभु पर भरोसा कइले रहले, आ भ्रमित हो गइल 
रहले? का केहू उनका डर से रह के छोड़ दिहल गइल? भा ऊ कबो केकरा के तुच्छ 
समझले, जे ओकरा के बोलवले रहे? जे लोग प्रभु से डेरात बा ऊ लोग उनकर वचन 
के ना माने; आ ओकरा से प्रेम करे वाला लोग ओकर राह के पालन करी। जे लोग प्रभु 
से डेरात बा, उ लोग उनुका के खुश करे वाला भलाई के तलाश करीहे। आउर जे 
ओकरा से प्रेम करेला, उ व्यवस्था से भरल होई। जे लोग प्रभु से डेरात बा, उ लोग 
आपन दिल के तैयार करीहे अवुरी उनुका सोझा आपन आत्मा के नम्र करीहे कि, 
हमनी के प्रभु के हाथ में गिर जाईब, ना कि आदमी के हाथ में, काहेंकी उनुकर महिमा 
जईसन बा, ओसही उनुकर दया बा। 

इक्लेसियास्टिकस 2:0,5-8 में दिहल गइल बा 


अधिकार पावे से पहिले प्रभु के डर होला, लेकिन खुरदरापन आ घमंड ओकर 
नुकसान होला। बड़का आदमी, न्यायाधीश, आ ताकतवर लोग के आदर कइल जाई। 
तबो प्रभु से डेराए वाला से बड़ केहू नइखे। 

इक्लेसियास्टिकस 0:2,24 में दिहल गइल बा 


हे बेटा, मत डेराईं कि हमनी के गरीब हो गइल बानी जा, काहेकि तोहरा लगे बहुत 
धन बा, अगर तू भगवान से डेरा के सब पाप से दूर होके ओकरा नजर में जवन काम 
करेले ओकरा के करबऽ। विषय 4:2। के बा 

खाली प्रभु से डेराईं आ पूरा मन से सच्चाई से ओकर सेवा करीं, काहेकि ई सोची कि 
ऊ तोहनी खातिर केतना बड़हन काम कइले बा। ] शमूएल 2:24 में दिहल गइल बा 
त बुद्धि कहाँ से आवेला? आ समझे के जगह कहाँ बा? आदमी से कहलन, "देखऽ, 
प्रभु के भय, उहे बुद्धि ह। आ बुराई से दूर होखल समझ ह। अय्यूब 28:20,28 के बा 
यहोवा के डर साफ बा, जवन हमेशा खातिर बनल रहेला, प्रभु के न्याय सही अवुरी 
एकदम से धर्मी बा। भजन संहिता 9:9 में दिहल गइल बा 

पूरा धरती परमेश्‌ वर से डेराए, दुनिया के सब निवासी उनकरा पर भय से भयंकर 
खड़ा हो जास। भजन संहिता 33:8 में दिहल गइल बा 

हे उनकर पवित्र लोग, प्रभु से डेराई, काहेकि उनकरा से डेराए वाला लोग के कवनो 
कमी नइखे। हे लइका लोग, आ जा, हमार बात सुनऽ, हम तोहके प्रभु के भय सिखा 
देब। ऊ कवन आदमी ह जे जीवन के चाहत बा आ बहुत दिन से प्रेम करेला, ताकि ऊ 
भलाई देख सके? आपन जीभ के बुराई से बचाई, आ आपन होठ के धोखा बोले से 
बचाई। बुराई से हट के भलाई करीं शांति के खोज करीं, आ ओकर पीछा करीं। 
भजन संहिता 34:9,-4 में दिहल गइल बा 

प्रभु के भय ही बुद्धि के शुरुआत ह, उनकर आज्ञा के पालन करे वाला सब लोग के 
अच्छा समझ होला, उनकर स्तुति हमेशा खातिर रहेला। भजन संहिता :0 में 
दिहल गइल बा 

हे प्रभु से डेरात लोग, प्रभु पर भरोसा करीं, उ उनकर सहायक आ ढाल हवे। उ छोट- 
बड़ प्रभु के डरे वाला के आशीष दिहे। भजन संहिता 5:,73 में दिहल गइल बा 
अब प्रभु से डेराए वाला लोग कहे कि उनकर दया हमेशा खातिर बनल रहेला। 

भजन संहिता 78:4 में दिहल गइल बा 


भले पापी सौ बेर बुराई कर देव आ ओकर दिन लमहर हो जाव, तबो हम जानत बानी 
कि भगवान से डेराए वाला लोग के भलाई होई, जे ओकरा से डेराला, लेकिन दुष्ट के 
ठीक ना होई, नाउ आपन दिन लंबा करी दिन, जवन परछाई निहन होखेला। काहेकि 
उ परमेश्वर के सामने ना डेराला। उपदेशक 8:2-3 में दिहल गइल बा 


हमनी के पूरा बात के निष्कर्ष सुनल जाव कि भगवान से डेराई आ उनकर आज्ञा के 
पालन करीं, काहे कि ई आदमी के पूरा कर्तव्य ह। काहेकि भगवान हर काम के न्याय 
में ले अइहें, हर गुप्त बात के साथे, चाहे ऊ अच्छा होखे भा बुराई। उपदेशक 2:3- 

4 में दिहल गइल बा 

प्रभु के ऊँचाई दिहल गइल बा; काहे कि ऊ ऊँच पर रहत बाड्न, ऊ सिय्योन के न्याय 
आ धार्मिकता से भर दिहले बाड्न. बुद्धि आ ज्ञान तोहार समय के स्थिरता आ उद्धार 
के ताकत होई, प्रभु के भय ओकर खजाना ह। यशायाह 33:5-6 में दिहल गइल बा 


सब आदमी के सम्मान करीं। भाईचारा से प्यार बा। भगवान से डेराई। राजा के 
सम्मान करीं। ] पतरस 2:7 के बा 

ऊ जोर से कहत रहलन, “परमेशवर से डेरा के उनकर महिमा करऽ; काहेकि उनकर 
न्याय के समय आ गईल बा, आ आकाश, धरती, समुंदर आ पानी के फव्वारा के बनावे 
वाला के पूजा करऽ। प्रकाशितवाक्य 4:7 में दिहल गइल बा 

प्रभु के भय ज्ञान के शुरुआत ह, लेकिन मूर्ख लोग बुद्धि अवुरी शिक्षा के तुच्छ 
समझेला। नीतिवचन :7 में दिहल गइल बा 


अपना नजर में बुद्धिमान मत होखऽ, प्रभु से डेरा के बुराई से हट जा। ई तोहार नाभि 
खातिर स्वास्थ्य होई, आ हड्डी के मञ्जा। नीतिवचन 3:7-8 में दिहल गइल बा 

प्रभु के डर बुराई से नफरत करे के ह, घमंड, अहंकार, बुराई अदुरी भ्रष्ट मुंह से हम 
नफरत करतानी। नीतिवचन 8:73 में दिहल गइल बा 


प्रभु के भय बुद्धि के शुरुआत ह, आ पवित्र के ज्ञान समझ ह। नीतिवचन 9:70 में 
दिहल गइल बा 

प्रभु के डर से दिन लंबा हो जाला, लेकिन दुष्ट के साल छोट हो जाई। कहावत 0:27 
मेंदिहल गइल बा 

प्रभु के भय में मजबूत भरोसा बा आ ओकर लइकन के शरण के जगह मिल जाई। 
प्रभु के डर जीवन के फव्वारा ह, मौत के जाल से हटे खातिर। नीतिवचन 4:26-27 में 
दिहल गइल बा 

प्रभु के भय के साथ बहुत कम खजाना आ ओकरा से परेशानी से बढ़िया बा। प्रभु के 
भय बुद्धि के शिक्षा ह। आ सम्मान के सामने विनम्रता होला। नीतिवचन 5:6,33 में 
दिहल गइल बा 

दया आ सच्चाई से अधर्म शुद्ध हो जाला आ प्रभु के भय से आदमी बुराई से दूर हो 
जाला। नीतिवचन 6:6 में दिहल गइल बा 

प्रभु के भय जीवन के ओर झुकेला, आ जेकरा लगे ई भय बा ऊ तृप्त रही। ओकरा पर 
बुराई ना लागी। नीतिवचन 9:23 में दिहल गइल बा 


विनम्रता आ प्रभु के भय से धन, आदर आ जीवन होला। नीतिवचन 22:4 में दिहल 
गइल बा 

पापी लोग से आपन मन के ईर्ष्या मत करऽ, लेकिन दिन भर प्रभु के भय में रह5। 

काहे कि निश्चित रूप से एकर अंत बा; आ तोहार उम्मीद ना कट जाई। नीतिवचन 
23:7-78 में दिहल गइल बा 

न्यायी लोग से कहलन, "तू लोग जवन करत बाड़ऽ, ओकरा से सावधान रहऽ, काहेकि 
तू लोग आदमी खातिर ना, बलुक यहोवा खातिर न्याय करेलऽ, जे न्याय के समय 
तोहनी के साथे बा।” एही से अंब तोहनी पर प्रभु के डर होखे के चाहीं। ध्यान राखी आ 
पूरा करीं, काहे कि हमनी के परमेश्वर यहोवा के साथ कवनो अपराध नइखे, ना केहू के 
आदर बा, ना वरदान लेत बा। 2 इतिहास 9:6-7 में दिहल गइल बा 


